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मूल्य ५० पेसे 


हारथीक दाँत 


खान--महिला श्रम क सभा-स्थान 
संमय--सायंकाल साढ़े चारि बजे । 


[एक दिसि पुरुष-बर्ण । दोसर दिसि नारी-बर्गं । पाछा मे एक कुर्सी । 
स्थानीय नेता फूडक माळा सं ळदळ, खजवा टोपी पहिरने उत्त जित स्वर मे 
भाषण द' रइळ छथि। जनता “जय मैथिली ! जय मिथिला !!” और 
“नेताजी क जय ! नेताजी क जय !!” गर्जन कए उत्तेजित हैबाक 
परिचय द? रहल अळि। जय-ध्वनिक कारणे भाषण सुनळ नहि जा 
सकंत अछि ।  वीच-बीच मे थपड़ीक गड़गड़ाहटि सँ कोछाहछ और बढ़ि 
जाइत छेक । पुनः नेताजीक स्वर स्पष्ट रूपमे सुनळ जाइछ । ] 


नेताजी -आसानी सं कोनो काञ्च नहि होइत छेक । महिळाश्रमक 
आषाँवाला जमीन लेवा लेल जे हम आमरण अबशन कएलहुँ ताहि मे 
पचीसे दिनक बाद सेठ करोड़ीमल के झुकय पड़लन्हि। सत्यक 
सदो जीत होइत छेक । हमर समाज सत्यहि पर टिकळ अळि। तें हम 
कहैत छी जे हमरा लोकनिक जीवन मे मिथ्या कथमपि नहि आवय। 
आडम्बर एवं छळ प्रपंच सँ सौ योजन दूर रहबाक चाही। देखू ने, 
आजकल संबंत्र सिफारिश और धूसखोरीक बाजार गर्म अछि। परमिट 
और कोटाक खुलेआम बिक्री होइत अछि । छोट सं पेघ सब अफसर 
भूस छेत छथि । ढोंगी नेते, सबकं देखियन्हु ने, जनता सँ चन्दा वसूळेत 
छथि और चन्दाक टांका कतय बिळा जाइत टेक से भगवानहि जानथि। 
कॉळावाजारीक पाइ सं व्यवसायी लोकनिक धोधि दिनोंदिन नमड़ले 
जाइत छन्हि । और गरीब तथा मजदूर लोकनिक ऊपर अत्याचार सेहो 
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बढले जाइत छेक। [ उच्च स्वर मे अधिक आवेशक साथ ] एहि बेइमान 
एवं प्रपंची सभक दलकें दाबय पड़त । बाजू, अत्याचारी समक नाश हो। 

जनता--अत्याचारी सभक नाश हो ! नाश हो !! 

नेता-धूसखोरीक नाश हो ! 

जनता --घुसखोरीक नाश हो! नाश! हो ४४ 

नेता--ढोंगी सभंक नाश हो ! 

जनता-- ढोंगी सभक नाश हो।! 

[ नाराक शोरगुळ के' शान्त करेत नेता जी पुनः बजेत छथि । ] 

नेताजी--भाइ लोकनि, आब ज्ञागि जाउ । स्वार्थे-्याशी तथा 
इमानदार नेता लोकनि कें चिन्हू , अन्यथा कल्याण नहि । अपन परिश्रम 
सँ उपाजन करनिहार नेते ळोकनि टा सुच्चा भ संकेत छथि। आन सब 
नेता लुच्चा । 

दू चारि आदभी--नेताजी सुच्चा, आन सब लुच्चा; 

नेताजी सुंच्चा, आन सब लुच्चा! 

नेताजी=शाम्त! शान्त !! ` भाइ लोकनि, हमर सभांजक मूल 
आधार धिक ब्रह्मचर्य, संतीस्व । जाहि समाज मे नॉरीक पूजा नहि 
होइछ से समाज शीब्रहि रफ्ातल पहुँच जाइत अलि । . तैं. भूळल-भटकल 
नारी छोकनिक गक्षार्थ .ई महिळाश्रम. खोटलळ गेल -अछि । , | बिजली 
देवीक दिसि हाथ सं इंगित करेत.] परम त्यागमयी बिजली देवीक सुप्रबस्थ, 
सं आश्रमक दिनोदिन उन्नति भ' रहळ. अहि ।॥ संयम, सदाचार एवं 
आत्म - गौरबक पाठ पढ़ि आश्रमक कन्या लोकनि. मिथिलाक उद्धार 
करतीह। तें अपने लोकनि से ई अतुरोध जे आश्रम कें युक्त हस्त से दान 
देल जाउ । एहि सं माइ वेटीक रक्षा, .समाजक रक्षा, देशक : रक्षा... सब 
क्िछु दैत ।..हम बिजली देवीक संग मुख्य द्वार पर भिक्षा लेळ ठाढ़ .छी। 
अपने सभक्क जे श्रद्धा... ... 
|. थप्रड़ीक गड़गड़ाहट । मुख्य द्वार पर चादरिक दू खूट नेताजी 
और दू खूट बिजली देवी पकड़ने ठाढ़ थि ! छोग चाइरि मे टाका पेसा. 
फेकेत एक-एक कए जाइत छथि। . टाकाक ढेरी रागि जाइत अहि । 


दोसर दृश्य 


स्थान--महिला श्रमक कार्यालय । 
समय--सायंकाळ । 


[ नेताजी कुर्सीपर बेसल छथि। बगळक कुर्सीपर बिजली देवी 
विराजमान छथि । तावत्‌ सुमित्रा प्रवेश करैत अछि। ] 

नेताजी-सुमित्रा, बेटी, हे ई घरं छ” जा। संभारि कए रोखिद्द । 
एही लेल बजबौने छल्यिहु । 

बिजली--किन्तु, नेताजी, आ. हमर कमीशन ? 

नेताजी--( कनेक रुक्ष भए ) अहँ बुड़िबके रहि गेलहुँ पार्टनर । 

विजली-टाका चळि गेने हमर बुधियारिये कोन काज देत ? 
सुमित्रा-लेकिन, ई तँ आश्रमक लेल उगाहळ चन्दा थीक। ई 
ना १ 

नेताजी- फेर वेह हुज्जत । तोरा ताहि से की ? हम चोरी करि 
कए लाबेत छी वा डेकंती करि कएं लाबेत छी, ताहि सँ तोरा कोन 
मतलब ९ 

सुमित्रा--आब: हम नमहर भेलहुँ, पढ़लह्ठें-लिखलहुं। एहि पाप- 
कर्म मे हम अपनेक भागी नहि भ' सकेत छी। छियह”'*'““अपन 
संभारू ( थैली राखि देछ ) । 

नेताजी-ईह ! अभागलि कहाँ के नहितन ! चलळी हें हमरा: धर्म 
सिखाबय ! तं, जा। पेट मे नूर दए,सूति रहिह । 

सुमित्रा-से उपास करम नीक, माहुर खा कए मरि जाएब नीक, 

नेताजी-किन्तु-परन्तु किछु नहि । पढ़ने-लिखने आ बढ़ि कए 
घडिंग भ” गेने की दैतह ? भरे, अपना देश मे समाज-सेवक वा नेता 
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लोकनि के कि क्यो कतहु सँ दरमाहा देत छन्हि? ओ तिकडम नहि 
करताह तं खेताह की ? 

सुमित्रा-अहीं राखू अपन 'समाज-सेंबा । हम जाइत छी । 

नेताजी-आखिरः तोहर वियाह-व्यवस्था लेख ते सोचय पड़त । 
तोहर माय नहि रहळहु ते सँ की ? हमरा ते तोहर सुखक लेल......। 

सुमित्रा-हमरा लेल पाप करवाक अपने के कोनो जरूरत नहि। 
हम “अपन व्यवस्था अपनहि क' लेब । हमर आ अपन भला चाही ते 
जे सब क' रहळ छी से अविलम्ब रोकू । 

नेताजी-तोरा कहने हम रोकि देब ? 

सुमित्रा-हँ, हमरे कहने रोकय पड़त । 

नेताजी-ऐ ! (हाथ मे डंटा लए खूंखार जकाँ तकेत ) बड़ साहस 
भ' रहछ छौक ! 

सुमित्रा- हं, हमरा कोनो डर नहि । 

नेताजी--( अकड़ि कए ) हम नहि रोकब। जे मन दैत से करब 
तों की करबें ? 

सुमित्रा-तें हम अखबार मे छपा देव, पुलिस मे खबर दए देव । 

नेताज़ी--ऐ ! अच्छा तै दे ख़बर ( डंटा उठबेत छथि । ) 

बिजली--( हाथ पकडत ) ई की करैत छी ९ 

(नेताजी मुडी खसौने ठाढ़ भए जाइत छथि भा सुमित्रा आवेश मे 
बहरा जाइत अछि । ) 

नेताजी--नव वयस छैक। किछु कष्ट सहदने आदर्शवादिता 
अप॑नहि धुत ड़ि जेतेक । 

बिजली--आ हमर कमीशन | 

नेताजी - हें हैं, हें हें। अच्छा, तें लियह। { एकटा दसटकही 
निकालि कए हाथ बढ्बेत छथि )। 

बिजळी--( बिजली हाथ ठेल देत छन्द आ गट्टा पकड़ि कए क्रुध 
भए पुढेत छन्हि ) कमीशन देब कि नहि ९ 
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नेताजी-अरे, अहाँ के' ते कमीशन मे हम आत्म-समप्रंणदि क' 

देलहुं अछि । तश्नन बॉट की और बखरा की ? 
( कदैत-कदैत बिजली क कान्ह पर प्रेम से हाथ राखि अपना 

दिसि खिचवाक प्रयास करेत छथि । बिजली धक्का दैत छन्हि । ) 

बिजली--हम कंक बेर कहि चुकळ छी जे अपनेक ई चोकटल गाळ; 
घंसळ आखि आ अधपक्कू केसवळा मुद्द ८ हम कहियो प्रेम नहि क' 
सकेत छी । 

नेताजी-अरे, मुह दिस की, दिळ दिसि ने देखू । दे छियह, 
कतेक टाका लेव 0 

(एक बाकुट टाका देत छथि आ बिजली देवी हाथ मे टाका छेत 
गद्गद भए हुनका सँ ळपटि जाइत छन्हि । ) 

बिजली--अपने बड़ नीक लोग छी ! 

नेताजी--किन्तुं अहाँ से बेसी नहि। अनशन कार्लेक कलं अहाँक 
उपकार हम जोवन भरि नहि भूळब । सब राति नुका-नुका कप, सेवा 
करबाक बहाना से कोना अहाँ हमरा अंडा, किशमिश, बदाम आ बर्फी 
खुआ-खुआ जीवित राखलहुं ! से कि कहियो भुळळ जा सकेछ ? “ऐ' ! 
अहा एतेक उदास कियेक छी ९ 

बिजळी--की कहू? हमरा रोहिणीक चिन्ता सता रहल अछि। 
| (ओकर दिन-राति कानव हमरा बुते नहि सहल जाइछ । वेचारी ! 
| नेताजी--घुर, ओषधि कहि कए किछु पुड़िया खुआ दियौक ने। 

बिजलौ--ताहि सं तं सब भण्डाफोड़े भ' जाएत । 
| नेताजी--अहाँ छोड़, रोहिणी - मोहिनीक चिन्ता। एहन-एहन 
लड़की के 
| ( हठात्‌ दरवाजा पर खट-खट, खटःखट आवाज होइत अदि । 
| “की इम आवि सकेत छी” १५ ई आवाज सुनळ जाइळ । ) 

नेताजी-आएळ लाड, आए ज्ञाउ। 

( एक हताश आछृतिवला, किन्तु शिक्षित सन युवकक प्रवेश 
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युबक-- नमस्कार नेताजी । : 

नेताजी--( रुक्ष स्वर मे) नमस्कार! कोन एहन आवश्यक कोज 
अछि? न 
युवक-हम श्री० ए० पास-करियो कए बेकार छी । अपनेक यश 
सुनि एतय आएल छी । 

नेताज्ी=- इम की कोनो .एम्प्छायमेन्ट एक्सचेंज खोलने छी १. 

युवक-- सुनळ अछि जे अपनेक पहुंच बड़-बड़ अफसर लग. अछि | 

नेताजी-ताहि सं अहाँ कें कोन छाभ ? पहि भ्रष्टाचारी अफसर 
सभक संग परिचय रहनहि की वा नहिये रहने की ? 

युबक--तइयो.। 

नेताजी-तइ्यो की? अरे; अफसर संब तें घूसक बिना कोनो; 
बाते नहि करत । आजकल तें बुकू जे'नोकरिये टा नंहि, परमिट, छाइ- 
सेन्स, पुरस्कार एबं न्यायो धरि सरे आम बेचळ जाइत अछि । 

युवक--तखन हमरा लोकनिक गुजर कोना १ 

नेताजी--तखन अपने. छोकनि एक-एक 'चुरू. पानि लियह और 
सुरकि-सुरकि कए मरि जाऊ।। और की करव ९ औ जी, बी० ए० पास 
सब ते देखेत डियेक जे अल्हुओ सोहधा जोकरक नहि चुकछ जाइत छथि । 
तखन अहाँ, नोकरी -कक़य से. पायब १ हे, घूसक पाइ हो सो अळबत्त 
अफसर वा मिन्िस्टरो सभक पास धरि जा सकेत छी । 

युवक--हमरा सँ लँ सेहो देव, नहि पार लागत। 

नेताजी-कहलहुँ तं. जे अहाँ. लोकनि कोनो जोकरक नहिं होइत 
छी। खेर, अहाँक विपन्न. अवस्था देखि हमरा दया भ' रहळ.अछि। 
हम पहिनहुँ कहने छलहुं जे जौं अहाँ घूसक लेल थेलीक इन्तजाम कए सकी, | 
तं, इम एक टा. सेबा-कर्य बुफि पेरवी क' देब । 

युवक-तत्काछ सौ टाका देने काज! चंछय तँ. ई लेळ जाडं। 
(निकालि कए देत छेक) आ? और. हस नौकरी पौने, बाद मे सधा 
देब । 


((७>) 
नेताजी-_खेर, ई तं हमे राखि छेत छी । थोड़-बहुत और जे 
लागत से हम अपने सँ छ' लेब । ( टाका जेबी-मे राखि छैत छथि । ) 
युवक-- कनेक कृपा-ष्टि tH 
नेताजी--अरे, की कहू १-- ओना सँ देश भरिक सब नेता सब रॉ 
मैत्री. अछि, परन्तु एहन छोट-छीन काज लेल ककरा कहियौक ९: हम 
जतबा बेर पटना जाइत छी ततबा बेर मुख्य मंत्री नीक सेक्रेटरी 
दौड़ले-हकासलछ अबेत अछि जे आअपने,कें.भोजन टा हाँ चीफे मिनिस्टरक 
संग करय पड़त। बड़ हेम-छेम अछि हुनका राँ। लेकिन अपने तँ बुकते 
डियेक जे बहाली मिनिस्टरंक हाथ मे नहि रहैत छेक। ओहि ठाम लँ. 
सर्वेसर्वा अफसरे, जकरा सभक ळग रूपचन्द सब किछु 


(तखनहि क्यों दरवाजा थपथपवेत छेक और हॉक दत छेक 
“मालिक, सरकार !” ) 
युबक--आब हम अपनेक शरण मे आबि गेल छी। तखनः''""" 
[ पुनः तेहने ध्वनि एवं हॉक ] 
नेताजी-अच्छा,' हैं अहाँ दू मांसक बाद भेंट करू । 
युवक--( चौंकंत, अवाक जेकों ) दू मासक बाद ९ 
नेताजी -जेह ले। अरे, नौकरी कि चुटकी बजा कए होइत छैक ? 
घीरज चाही, धीरज । 
[ पुनः तेहने ध्वनि आ हॉक ] 
युब॒क=अन्ळा, नमस्कार | 
(नेताजी खाली हाथ जोडि कए नमस्कारक प्रत्युत्तर देत छथि और 
दरवाजा दिसि देखि द्वाँक दंत छथि । ) 
नेताजी=के ९ आबि कियेक ने होइत बहु ! 
हरिया प्रवेश करैत ) सलाम सरकार; सलाम! 
नेताजी=( केवळ एक हाथ सं रुखाइ से सळामक जवाब देत छथि ) 
फेर ककर गर्दनि साफ केलीं ? एदि बेरक डाका मे कतेक सुतरलौक ? 
हरिया-सरकार),अपनहि माय-बाप । 


(८) 

नेताजी--घुर, । हमरा पर कथी लेळ पाप चढ़बेते छे ९ 

हरिया--दोहाइ सरकार । 

नेवाजी--बोळ साफ-साफ। बात की छियौक ९ 

हरिया--सरकार एहि बेर टा बचा देल जाओ। (दुनू कान 
पकड़ि कए) फेर जों कहियो एहन काज करी ते अहीं हमरा दामुळ द? देव, 
फाँसी द” देव ॥ 

नेताजी--पहेली जुनि बुझा; साफ साफ कह । 

हरिया--सरकार ! ( नजदीक जा कए कान मे आधा मिनट धरि 
फुसफुसाबेत छेक ) । 

नेताजी-बाप रे बाप। तों डाका डालने घूर, खुन पर खून 
करने चळ और हम तोरा बचौने धुरियौक। तोरा सन-सन पापी के 
जरूर दंड भेटबाक चाही । 

हरिया--( पेर सं छपटेत ) दोहाइ सरकार ! दोहाइ माइ-बाप ! 

नेताजी--( भमारि कए पैर छोड़बेत ) पापिष्ठ कहाँ के नहि! तन ! 


[ हरिया पुनः पैर पकड्बाक प्रयास करैत अछि, किन्तु ओ एक 
छात जमा देत छथिन्हर ] | BE 


हरिया--( ब. जोडत ) दोहाइ भगवान्‌ के ! 


नेताजी- हम कि ततेक पतित भ” गेल दी रें? न्यायक मामला मे 
दखल देनिहारक सात पुश्त नरक मे जाइत छैक । हम कि तेहने नेता छी ? 
सत्यानाश भ' जाउक ओहन लोक सभक जे घूस-घास दए कोटकचेहरी पके 
भ्रष्ट करेत छथि । बज्र गिरिहन्हु ओहन लोक सभक कपार पर जे अपन 
प्रभावं निरपराध के फाँसी पर चढ़ा देत छथि आ' दोषी -के छोड़ा देत 
छथि |. (हरिया, दिस आँखि गुड़ारि.कए.डाटेत ) रे हरिया, सुन:.-: 
हरिया--जी सरकार! 


नेताजी-निकल, बाहर निकल । एखनं निकछि जो एहि ठाम सं! 


(६) 


हरिया--( डॉड़ सं पोटरी खोळेत टाकाक पुळन्दा सामने राखि) 
सरकार! एतबा हम ओर देब। छुटि गेने एतबा हम और......। 

नेताजी--पहिने जे छोड़ा देने छलियौक तकर बकियौता पाइ देनाइ 
तं दूर, एको बेर चेहरो नहि देखौलें । 

हरिया--हं सरकार; ई कसूर भेलेक। हम ओहो नेने आएल छी । 

नेताजी--रे, तों की बुमेत छै जे टाका द? कए हमरा तों कीनि लेब ? 

हृरिया--( स्वगत ) ई बशुळा भगत कहाँक नहि तन! ( प्रगट ) 
नहि सरकार, अपने ते एकरा दाने-पुण्य मे लगा दैयैक । वरू आश्रमहि मे 
खगा देबेक। हम अपना लेल नहि कदैत छी । हमर बाळ-बच्चा सब 
बिळटि जायत। ( कळपेत ) हमर डेरावाली परसूए सं अन्न-पानि बारि 
पेटकुनियाँ देने पड़ल अछि । 

नेताजी--( टेबुछ पर राखळ नोटक पुलिन्दा दिसि सतृष्ण-दृष्टिऐ 
देखेत और आवाज कें करुणा-द्रवित जेकाँ बनमेत ) ऐं रे, तब कि सांचे 
तोहर डेरावाळी अन्न-पानि वारि देने छौक ? 

हरिया-हेँ, सरकार ! मुह सूखि गेल छेक । 

नेताजी--आ हा हवा-हा हा ! रे, पेटकुनियों देने छौक ? 

हरिथा--जी सरकार, बपहारि काटि ओंघड़नियाँ मारि रहळ अछि। 

नेताजी-च-च-च-च ! भगवान्‌ हमर हृदय एहन क्रियेक 
बनोळन्हि ? हम मातृ-जातिक पीड़ा सहिये नहि सकैत छी ( किछु सोचि 
कए) अच्छा चल; लेकिन हरिया, ई आखिरी बेर हम तोरा मददि 
करबोक। आ हे, खरचःचरचक एहन-एहन मोकदमा मे कोनो ठेकान 
नहि रहैत छेक । 

हरिया-इजूर, तत्काळ पाँच हजार द? गेल छी और जे लागत से... 

नेताजी-अच्छा. एखन जो । हमरा विचारय दे । 

हरिया--बेस सरकार। अपने उठाइये लेखियैके ते हमरा आव 
कोन चिन्ता ? ( मोछ पर ताव देत, अकड़त जा रहल अछि। दू डेग 
बढ़ला पर कनेक घुरि कए) हे, बेह टाका रहल । सलाम | 


( (१०; )) 

नेताजी-सलाम' 

[किछु छन घरि विंजळी आ" नैताजी दुदू एक बेर नोटकं पुंलिन्दा 
दिसि आ एक: बेझ परस्पर +काकिं,-हेंतः छथि। तीन-चारि वेर: इयेह क्रम 
चलेत अछि । फेर नेताजी पुरिन्दा उठा कण ड्रावर मे बन्द क? लेल थि.। 
किछु सोबि;- फेर ड्राव्वर उल्ोलेत ५ छथि और: सौ ढाकाक॑ चारिटा नोट 
निकाछि ब्रिजली दिसि.बढ़ाः देत छथिन्ह । : बिजली. बिहुसेत सप्रे .निहा- 
रेत न्दि। , ओ ओकर गर मे हाथ देत तिमोर अ जाइव, छथि। ]. 

/बिजली--हम । कतयं मारळ-मारळ' घुरेत छलहुं आन्र-- किछु 
ठहारः भेळ। 

- नेतोजी-अरे पांच-छौ बेरसः पढिने हमरे की हालत छळ ? किन्तु 
धन्य ई राज और धन्य हमर समाज-सेवाक पेशा !!( हठात्‌. किछु स्मरण 
करेत और बिजली" सं'फराकःहीइत:), अच्ा+ आइ सबेरे जे लड़की .भर्त्ती 
भेळ छल.तकरा वज़बेय कहने, छलहुँ ने ? 

बिजली--बजवा पठोने छिंयैक । ओ अबिनहि हैत । ( दरवाजा 
दिसि देखि कए ) इयेह आंबिये तँ गेल । 

_ ( कामिनीक प्रवेश । कात्र एवं सला टष्टिए ऐक-एक बेर डुनू 
के देखि ठाढ़ भ' जाइछ | 7 


बिजल़ी:-कामित़ी, ई आश्रमक मुंचालक -छथि | , हिनक हृदय 
बड़ कोमळ छन्हि। दिनका से छाज वा भय जुनि करी | , (कामिनी . 
कनेक टा मुख उठा क्प नेताजी दिसि-वेख़ेत अछि । ) बैसू-जाउ,। (कामिनी 
बेसेत अछि ।) 

नेताजी--दाइ# उदास (जुनि हो । अराः आइये घर पठवा 
देत छी । 

कामिनी--( घबड़ाएंल ) घर १३7" नाह "ना? लसा! ` तह 


((जछ0) 


(आवेश मे उठि(क॑ए ठाढ़- भ? जाइळ ) हमरा कोनो घर नहि! 
नेताजी--बेटी, प्रतिशोधक भाव नहि नीक। “आखिर मांयक ! 
स्नेहेः बापक काया "१: 0907 5 + 
कासिनी- किछु चिन्तिते भए )हंमरा माइ-बाप बंच नहि अछि! 
से रहने आइ । फेरे उ इगीत* र 
नेताजी--भामा-मामी; सखी-बहिनफा, जिनका ओहि'ठोमं जेवाक 


विचार छो" ति झह माता. 
, कामिनी--कोई नहि, कतहु; नदि | 'एहि ठाम.सं.बेळा; देने हम 
यमराजे टाक घर जा सकत छी । __ ७, ) 


ज्ञेवाजी-रआह। .शिव-शिव,:शिंध्-शित्न, | ! एहि एमिर मे ततय 
कियेक जायब ? लेकिन अहाँ सन सरळ-हृदया, सुकुमारी तथा सुन्दरी. 
कें बाहर मे कदम-कदम पर खतरा । नीक लोक आजकल अछिये कहाँ ९ 
कामिनी--हम सब सहब; ल्ेकिन/फर समाज मे नहि जायव 
३5. कामिनी के सब प्रकारे आश्नेस-हीनःजानि, नेताजीक हर्ष एवं 
साहस कमे-क्रमे बढ़य छाग॒लन्दि । = कुर्सीसे इठि पास:आाबि कण ओकर 
माशन, हाथ,रखेत बाज्ञेत छथि]... „ १. । 
ऊ नताजी- कोनो? चिन्ता “नहि') हमरा ढग आंबि आइ सौ अहा 
निश्चिन्त ऱ्भ!. शेळ छी ।"?( एतंबी कहेत ओ कामिनीक सार्थक केश पर 
हाथि फेरय लगैत छथि घुनः बॉहिं परं और पीठपर स्नेह से हाथ फेरेत 
छथि। आ कामिनी ततबे कठुआएल जाइछ । नेताजी दुनू बाँहि पकड़ि 
कफ ओकऱा कुर्सी! पर बैंसा देत छेथि भोर अपहं बसळक -कुसी' पर्‌, बेस 
जाइत छथि । :तखनहि द्रकाजा के खटखटाब्रेक:ध्वनिक संगहि “नेताजी 
हैं अढ्रे”क आवाज सुनल जाइळ । ) 
बिजली--बूमि पड़ेत अछि, सेठ छगनमछे जी'आएल छथि । 
[ नेताजी एक बेर चारू -कात 'सतक दृष्टि-निक्षेपं करते ब्रिजेलीक 
आगां सँ टाका, सब समेटेत थि । ] 


(३१२) ) 


बिंजली--( करद, क्रिस्तु दबछ आवाज मे) अर, हृट्‌! ( कहि 
हाथ पकड़ि लेत छन्हि।) 

नेताजी--अरे, एट्टि चंडाल-चो कड़ी सं नुकबे दीयह ने। अळगे 
कए राखि देत छी । बाद मे छ' लेब । ( हाथ छोड़ा लेत छथि। टाका 
ड्राबर मे राखेत ) आओछ जाड सेठजी । 

छगनमलजी-( अ्रवेश करेत ) राम-राम बाबूजी, रामराम । 

नेताजी--राम-राम सेठ जी। 

[ अवेत मात्र छणनमलछ जी एक दिसक चश्मा के ऊपर घसका कए 
विचित्र जेकाँ कामिनी के देखेत छथि । ] 

छगनमल जी-- ( बिजली 'दिसि नजर पड़ला उत्तर) नमस्कार 
देवीजी । 

बिजली--नमस्कार । 

नेताजी-कुशळ तं अछि ने सेठ जी ? 

छगनमडजी -( कामिनी दिसि देखेत नेता जी सं बात क' रहळ 

छथि ) कुशल-मंगळ सब चोखो; और थारो ९ 

[सेठ जी क॑ जेना कामिनीक अस्तित्व पर सन्देह भ? जाइत छन्हि। 
ओ पूरा चश्मा हटा कए ओकरा निहारेत छथि। फेर आँखि मलि कए 
देखबाक प्रयास करेत छथि जे कतहु हम स्वप्न तं नहि. देख रहल छी । 
तत्पश्चात्‌ गृद्ध दृष्टि. देखेत छथि...जेना नेताजीक कोनो कथा'दिस' ध्याने. 
नहिं द' रहळ होथि । ] 

नेताजी=हमर कुशळ तँ अपने छोकनिक हाथ मे अछि। बुझलियंक 

नहि? एहिःबेर चुनाव लड़बाक विचार अछि । 
छुगनम<जी--कपा करे भगवान्‌! (कामिनी दिसि पुनः देखेंत ) 
सोबणी ! 
नेताजी--एहि बेर देखछ जाय एक चांस । 
छगनमळ जी--छी-छी-छी ! डांस बास मे के पिसा द्दोस्सी ? 


(१५) 


नेताजी--अरे, डांस नहि सेठ जी; चास । 

छगनमल जी--हाँ, चांस? चांस चोखो'। 

नेताजी- कहळ जाउ, कोन काजे आएल गेलेक ? 

छगनमल जी- यों ई मिलणे चल्यो आयो । ( कामिनी दिसि देखि 

कए ) नेताजी, छोकड़ी तो चोखो । 

नेताजी- हँ. कामिनी दाइ, जाड। अहाँ आरम करू गे'। 
[ कामिनी धीरे-धीरे जाइळ और सेठ टकटकी लगा कए 
मंत्र-मुग्ध जेकाँ देखेत छथि । ] 

छगनमळ जी--या तो म्हाराणी बणने जोग है । 


नेताजी--हूँ । 
छगनमळ जी - अठे तो इने साग रोटी देखी। इने तो माळ- 
पूआ चाई। 
नेताजी-हूँ। तं माळ-पूआक लेल अपनेक घर मे पठा दी ! 
सेह ने? 


छगनमळ जी--बा बा, के लाख टके की बात कई दै! 

[ नेताजी क कानमें आधा मिनट धरि फुसफुलाबेत छथि । ] 
नेताजी--( मुख-मुद्रा प्रसन्न भ' जाइत छन्हि किन्तु बाद मे कृत्रिम 
क्रोध से बजेत छथि | ) बस करू, बस करू | 

छगनमछ जी---अरे, पिस्सा देस्यूँ यार । 

नेताजी---( सेठ जीक कान मे ई आ? हिनक कान मे सेठजी किछ 
कहैत छथि। ) नहि-नहि, कम नहि । 

छगनमछ जी--अच्छा तो चार हजार । बस। 

नेताजी -=- ना-ना; दस सं एक पाइ कम नहि। 

छगनमल जी--अच्छा तो पाँच हजार, बस | बात नक्की । 

नेताजी--नहि, अहाके खातिरञआठ हजार । एहि से एक पेसा 

कम नहि । 


( १४) 


बिजली--एहन सुन्नरि छड़की ते हम आइ धरि नहि देखने 
छलियैक । 

नेताजी--एहृन छड़की कतय भेटतन्हि ९ 

छगनमळ जी--अरे, घणी मिल्ळे । 

नेताजी-तखन सौदा नहि पटत | 

छृगनमळ जी--तो जाऊँ । कमती कोनी होस्सी ? 

नेताजी--[ किछु उदास भए ] अच्छा ते सात हजार । 

छगनमळ जी---अच्छा तो छै हजार। 

नेताजी---[ कठोर स्वर मे ] नहि ! 

छगनमळ जी---[ जोर सँ । नहि ? 

नेताजी--नहि ! 

छुगनमल जी--[ जोर सौ ] नहि ? 

नेताजी--नहिं, नहि, नहि ! 

छुगनमल जी-अच्छा तो यार, सात ई सही । तो बात नक्की । 

नेताजी--नक्ी । 

छगनमळ जी--नक्की ? 

नेताजी--[ जोर से आळुत भष ] नकी । 

छगनमळ जी--अच्छा, तो काळ ळे जास्यूँ । जय रामजी ! 
[ तेजी सं प्रस्थान करेत अछि |] 

बिजली -( लग आवि एवं हाथ बढ़ा कए) दियह हमर टाका | 
निकालू । 

नेताजौ--केहन टाका ? 

बिजली--बाह रे, केहन टाका ९ 'चळू-चळू । हँसी हमरा नीक 

नहि लगेछ । 
नेताजी=-[ कड़ा स्वरें ] किछु नहि भेंटत । बेसी टाका एक साथ 
ओने माथा धुरि जायत । आ? हे, एहने मे हवाटौ फेल करि जाइत छैक । 


(१५) 

बिजळी-तकर अहाँ के कोन चिन्ता ? 

नेताजी--चिन्ता अवश्ये कि! जाड, बेसी छोभ जुनि करी। 
दरमाहा पाबेत छी आ? सुख-सम्मान सं रहैत छी, इयेह बहुत । 

बिजली--नहि देब ? 

नेताजी--नहि, नहि, नहि । पकदम नहि । 

विज्ञळी—तं हम साथ छोड़ि देब । 

नेताजी-एक बिजली छोड्तीह तँ हजार बिजली ऐतीह। 

बिजली--[ क्रोध सँ ] लुच्चा कहाँ क नहि तन! 

नेताजी--हे, छु्चा-टुचा कहलहुँ तँ छाउर लगा कए जीभ स्ट द? 
खींचि लेब । 

विज्ञळी--सब भंडाफोड़ क' देव । 

नेताजी--अहीं के ने जेल पठवेत छी । रोहिणीक ई हालत कियेक 
करबौलियोक ? कोन-कोन पुरुप के आश्रम मे आबय देत छियेक ? 
दुश्चरित्रा नहि तन ? 

बिजळी--वाप रौ बाप! फरेब; दगाबाज्ञ। रोहिणिये अहॉक 
पापक भंडाफोड़ करत । अपनहि मुंहे । 

नेताजी-एहि सं कम्महि टाका से रोहिणीक मुंह बन्द भ' जेतेक । 
शकाः °°“ टाका" टाका चाही। [जोर सं ] रोहिणी के 
कीनि लेब। [और जोर सं] कीनि लेव रोहिणी कें। हा! हा! 
हा! हा! 

[ दरवाजा धड़ाम सं खोळेत, पागळ जका रोहिणीक प्रवेश । 
फुजळ छितरायळ, रुक्ख केश, आखि चढ़ल; हाथ मे फराठा अथवा 
बाढ़नि नेने कळपेत एवं क्रोधित ] 

रोहिणी-कीनि लेब रोहिणी कं ! [ बाढूनि मारेत ] शुण्डा, लबार, 
घरक ! छे, छे, ले ! [तड़ातड़ि बाढ़नि पडि रहछ छेक ] हम तं 
मरबे करब, परन्तु ई नहि बुमिहें जे हम एकसरे जायब। हम सब के ळ' 
कए मरव। 


(. १६? ) 

नेताजी--अरे, रोहिणी, खंबरदार ! 

रोहिणी--आबि रहळ हेतीक तोहर लकड़दांदां पुलिस । सब लिखि 
कए हम पठा देने छियोक । नेता, समाजसेबी । इह ! 

[ नेताजी भाड़, पकड़ ळेत छथि ] 

बिजळी--[ लग आवि ] दे कुंजी । निकाल हमर टाका । 

नेताजी--विजळी, रोहिणी, मारि बेत हम सर्भक खलड़ी ओदारि 
देब आइ। खलड़ी ओदारि देब। 

[ तखनहि केबाड़ पर घडाम-घडाम आवाज. होइत अछि। द्र- 
बाजा कें जोर सँ धकेलने तीन पुलिस कमंचारीक प्रवेश। नेताजी 
अवाक्‌ । पहिने नुकबेक, फेर भागैक प्रयास। पुलिस बढ़ि कए गट्टा 
पकडि लेछ । दोसर पुलिस हथकड़ी लए आगां बढ़ेछ। बिजली क्रर 
अट्टहास करंछ। किन्तु तेसर पुलिस डंटा नेने ओकरे दिस जखन बढ्छ 
तखन ओ चीत्कार करि उठंछ । एही बीच नेताजीक एक हाथ मे हथकडी 
देल जा चुकल अछि और दोसर हाथ दिसि बढ़ाओल जा रहल अछि 
कि तखनह्नि""" ] 


यवनिका-पात 


